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परम पुज्य श्री स्वामी लीलाशाह जी महाराज 
o RRM x 
श्री स्वामी मनोहरदास जी महाराज | 


d | 

F X प्रकाशक | d x | 
१ श्री-वेदान्त-प्रचार-मण्डल-अजमेर V = 
शाखा-कानपुर des 
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श्री वेदान्त-प्रचार-मंडल के केन्द्र इस समय अजमेर, जय i 
आगरा,. वाराणसी, बम्बई, नैनीताल, गान्धी धाम, इन्दौर अ 
` कानपुर में हूँ । RN E 
À पत्रिका की एक प्रति का मूल्य te नया पैसा है और XN शूल्क | 
Kg) १) š तथा विदेश के लिए २ ) है।जो सज्जन इस पत्रिका Ak š 
' बनना चाहें वे कृपा करके श्री काली चरण जी उपकोषाध्यक्ष २/१३३; 
नवाबगंज कानपुर के पास शुल्क भेजने का कष्ट कर | 
मण्डल समाचार | | 
कानपर शाखा में सत्संग नवाबगंज में डिप्टी श्यामज़ाल जी के 
मन्दिर में सायंकाल = बजे होता है । ix 
श्री स्वामी लीलाशाह जी महाराज इस समय हरिद्वार में प्रवचन 
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३० मार्च से १ अप्रैल तक श्री स्वामी लीलाशाह जी महाराज के 
८१ वें जन्म दिन के उपलक्ष्य में श्री वेदान्त प्रचार मण्डल-भजमेर के 
तत्वावधान में विशाल जयन्ती महोत्सव मनाया गया था जिसमें लगभग 
१६० व्यक्तियों ने दहेज, शराब, मांस, सिगरेट, बीड़ी व चाय आदि कम से x | 
कम एक अथवा एक से अधिक व्यसनों का त्याग किया । और उन त्याग 
कर्ताओं को, क्रान्ति की लहर, आदि पुस्तकें प्रसादक रूप में निःशुल्क 
दी गई । | | | 
आजकल अजमेर शाखा में प्रतिदिन, शिव वाग में प्रात ६॥ से sn 

तक श्री fera गीता तथा श्री विचार चन्द्रोदय पर प्रवचन होते ë ! 
<हमें पाठकों से पत्रिका के बिलम्ब से प्रकाशित होने के कारण क्षमा 
239 याचना करते हुए भी संकोच होता है किन्तु विधि का विधान तो. बड़ा , 
An प्रबल है । पत्रिका के प्रकाशन में प्रमुख कार्य कर्ता श्री गोपीनाथ जी गुप्त . 
/ का छोटा सप्त वर्षीय बालक जो लगभग दो मास से अस्वस्थ था, सात | 
KJ) ww को स्वर्गवासी हो गया। इसलिए पत्रिका समय पर प्रकाशित | í 
2 नहीं हो सकी । d 






प्रकाशक | 
घमारायणा अरिनहोत्री (एम. ए., बी, काम) | 
Jo | | * 2 C 42 र 2 l 


JE EX DE 

~ 7e e x: 
= ar MB 224: $ | 
2 s i 


er |. 00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri —  : 





—.. io. —— ० छः 


i naa? + 
i , B - . 
| r 
4 
n m 
, . 
t f " ५३ Pia “ . 
| e ld 5 J y ° 
Me am | 
| Í w > x e ^i , ५ 
, w. m + h 4 
>. ~ 2 ^ ` . | 
NL लक 4 
| 
à yd 
d 
2 | 
* e 
A I 





पुज्यपाद श्रीमत्स्वामी लीलाशाह जी महाराज 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 
| 


` 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





—À o d 





-—— — —-— — € 


mn 


 & — r. kk 


lhe ll 


+ 


— ga: 


— 
SMa 
CET Lam 


+ Ss s z " 
UNLESS 

bo^ i Ld qu 

reu Ww 

à .- 

Í ; 


atr 


ET 
Ta 
^" 





परम पूज्य श्री मत्स्वामी मनोहर दास जी महाराज 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





कृष्णा यजुर्वेदे को कठोपनिषद्‌ के दूसरे अध्याय की दुसरी वल्ली का 
नवमां मन्त्र :— 
प्रग्नियथको भुवनं प्रविष्टो, 
wd रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सवंमुतान्तरात्मा, 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च usu 
यथो=जिस प्रकार | 
eum (एक प्रकाश स्वरूप होता हुआ) | 
अग्नि =भाग । 
| भुवनम्‌ =संसार में । 
प्रविष्ट:-- प्रविष्ट हुआ (सामान्य दृष्टि से एक रूप से समाया हुआ) । 
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(RES) | 


रूपं रूपम--रूप रूप के प्रतिः अर्थात्‌ काष्ठ हीटर आदि भिन्न भिन्न प्रत्येक 
arar पदार्थ के प्रति i 
प्रतिरृप:--अनुरूप भ्रर्थात्‌ उस उस पदार्थ के अनु [ दाह्म-भेद से अनेक 
प्रकार का । हैं 
बभूव —zI गया Š । 
तथा८-उसी प्रकार | ; 
एकः=एक (सामान्य चतन की दृष्टि से एक रूप से व्यापक | 
सर्वभतान्तरात्मा सम्पूर्ण भूतों का. अन्तरात्मा श्रर्थात्‌ सभी श्राकाश आदि 
भूत एवं प्राणियों के अन्दर स्थित उपलक्षित स्वरूप एक ही 
सामान्य चेतन ।. 
रूपं रूपम्‌ ==लूप रूप के प्रति अर्थात शरीर सादि भिन्न भिन्न प्रत्येक नाम रूप 
माया-कार्य के प्रति । | 
प्रतिहृप:--अनुरूप (हो गया है) जैसे एक ही आत्मदेव स्वप्न में उपाधियों के | 
अनुरूप हुआ जड़ चेतन, पशु, मनुष्य, देव भ्रादि भेद से अनेक | 
प्रकार से भासमान हो रहा है अविद्या के परिणाम भिन्न भिन्न | 
उपाधियों के भ्रनहूप हुआ अनेक हाथी घोड़े वाग बगीचे के रूप | 
में है उसी प्रकार एक ही सामान्य चतन ब्रह्मस्वरूप' ग्रात्मदेव माया | 
के परिणामं भिन्न भिन्न है। . | 
च= और । E Te | 
बहि'=बाहर अर्थात्‌ अपने शुद्धस्वहप से इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के बाहर x 
भी है । | 
इस श्रुति में आत्मा को वास्तविक दृष्टि से एक तथा सर्वव्यापक्र कह | 


naa — — —À— n m o mos > >>... >. >> 


rier 


कर आत्मा का ब्रह्मरूप से उपदेश दिया गया है gd 


| 
| 
| 
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पंच asi 
aa मनोहर दास जी महाराज aan 


श्री मर्‌भगवद्‌ गीता के ३ श्रव्य़ाय के ९ से १५ Tata श्री भगवान्‌ 

š गृहस्थ मुमुक्ष के लिये निप्काम भाव से ईश्व॒रापंण बुद्धि से केवल चित्त 
शुद्धि के लिये यज्ञ दान आदि कर्म कर्तव्य रूप से विधान किए हैं। क्योंकि 
मूढ़ ढारा किये गए अकर्म (संन्यास) से विवेकी द्वारा किया गया माक्ष का 
साधन रूप शभ निष्काम कर्म अधिक श्रंष्ठ-है। क्योंकि यदि diu वराग्य एवं 
तीत्र जिज्ञासा अथवा ज्ञान नहीं है और केवल दूसरों पर बोझ बन कर तथा 
झाल्स्य के कारण जो लोग अपने कत्तंव्यकर्मों छा त्याग करके संन्यासी बन 
जाते है, उनसे कतंव्य परायण गृहस्थ श्रेष्ठः है क्योंकि जो अज्ञानी अथवा 
विषयासक्त एवं आलसी स्वकीय यज्ञादि कतंव्य कर्मा का त्याग करता है, उसे 
एक तो प्रत्यवाय नामक दोष लगता है, दूसरा नरकपात, तीसरा दुर्योनि की 
प्राप्ति और चौथा मोक्ष का अभाव रूपी अनर्थ होता है और उस आछूसीं 
कर्म त्यागी की अपेक्षा जो गुहस्थ-श्राश्रम में रहकर, शास्त्र की आज्ञा के 
अनुसार निष्काम सत्कर्म करता है, एक तो बह प्रत्यवाय दोष से बचता है, 
दूसरा ईश्वर की प्रसन्नता का पात्र बनता हे । तीसरा लाभ चित्त शुद्धि होनी 
है wi चौथा ज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति होती है । 


- 


fm उस समय अजु न स्वक्रमं युद्ध रूपी कतंव्य कर्म का पालन करने के 
लिये तैय्यार था केवल मोह aa कर्म को Ana समझ रही था इसलिये उस 
समय कर्माधिकारी अजु न को भगवान्‌ निष्काम कर्म की महत्ता सुना रहे हैं। 
“करमंणाबद्धयते जन्तुविद्यव च विमुच्यते o अर्थात्‌ “प्राणी कर्म से बन्धन 
में पड़ता है और विद्या (आत्म ज्ञान) से मोक्ष पद को प्राप्त करना है: इस 
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स्मृति के अनुसार कर्म बन्धन के हेतु Š ऐसा सिद्ध होता है, फिर बन्धकं wii 
' में भगवान्‌ ने भ्रजुन को क्यों प्रवृत्त किया ? | 
ऐसी यदि कोई शंका करे तो वह ठीक नहीं है; क्योंकि काम्य ( सकाम. 
सांसारिक फलों की इच्छा सहित) कर्म ही बन्धन का हेत हैं। ईश्वरार्पण. 
बुद्धि से naia प्रभू-प्राप्त्यर्थ निप्काम बुद्धि से किया गया कर्म बन्धन का हे 


नहीं, बल्कि चित्त-शुद्धि का साधन है । इस प्रकार समझाते हुए भगवान्‌ तीसरे 
अध्याय के ९ श्लोक में कहते हैं :-- | 
“यज्ञार्थात्‌ कमंरणोऽन्यत्र, लोकोऽयं कस बन्धन: | | 
तदर्थ कमं कोन्तेय मुक्त-संगः समाचर |॥९॥ | 
अर्थात्‌ परमेश्वर की प्रसन्नता के लिये किए जाने बाले कर्मों को छोड़कर 
दूसरे जितने काम्य (सकाम) और fanfa (खराब) कर्म हैं, उनसे लोग 
जन्म आदि बन्बन को ही प्रात होते हैं । इसलिए हे कौन्तेय ! तुम आसक्ति 
की छोड़कर केवल भगवान्‌ की प्रसन्नता के लिए कमं करो | 
इस प्रकार भगवान्‌ ने गृहस्थ मुमुक्षुं के लिए निप्काम यज्ञादि कमे 
के करने का विधान, पाप की निवत्ति एवं ग्रन्तःकरण की शुद्धि के लिये किय 
गृहस्थ के लिए यज्ञों से बते हुए अन्न को खाने के लिये विधान करते zu 
३ सर अध्याय के १३ Y श्लोक में भगवान्‌ कहते हैं कि-- 
“यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सव-किल्बिषे: | 


ASIA ते त्वद्यं पापा ये. पचन्त्यात्मकारणात UI 

अर्थात्‌ यज्ञ से ग्रवशिष्ट अन्न का भक्षण करने वाले ब्राह्मण आदि सब 

-पापां स मुक्त हा जाते हैं और जो पुरुष उन पाँच यज्ञोंकों न करके केवल 
अपने पट भरने के लिए ही भोजन पकाते Š | वे पुरुष पंचसूना-कृत पापों 
प्रभाद कृत हिसा अन्य पापों को प्राप्त होते हैं। स्मति भी कहती है कि :-- 


कडनी पेषणी चुल्ली, उदकुम्भी च मार्जनी । 
पचसुना गहस्थस्य, तामिः स्वर्ग न बिन्दति॥ 


^ 
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गृहस्थ पुरुषों के घर में जीवों की हिसा होने के पाँच स्थान होते हैं। 
एक तो ऊखळ में अन्न के कूटने से जीवों की हिंसा होती है । दूसरा पत्थर की 
चक्की में अन्न पीसने से जीवों की हिसा होती है; तीसरा भोजन पकाने के 
fer चूल्हे में अग्नि के जलाने से, चौथा वर्तनों में जळ भरने से और पाँचवाँ 
घर म झाइ लगाने से जीवों की हिसा होती है। इन पांच प्रकार की जीव 
हिसा से यह गृहस्थ पुरुष स्वर्ग को प्राप्त नहीं होता । , . 


अब इस हिसा की निवृत्ति का उपाय बतलाती हुई स्मृति कहती है कि-- 
“वंच सूना-कुतं पापं पंचयज्ञेव्यंयोहूनि ।” अर्थात्‌ इन पाँच हिसा-स्थानों से 
उत्पन्न हुए जो पाप हैं वे पाँच यज्ञों से निवृत्त होते हैं । 

उन पाँच aii को बतळाते हुए शास्त्र कहता है कि :-“ऋषियज्ञं देवयज्ञं, 
भूतयज्ञ सवदा । नृयज्ञं पितृयज्ञं च' यथाशक्ति न हापयेत्‌ n 


अर्थात्‌ ब्राह्मण आदि गृहस्थ पुरुषों को प्रतिदिन ऋषियज्ञ देवयज्ञ, WIAR 
मनुष्यथज्ञ और पितृयज्ञ इन पाँच यज्ञों को यथाशक्ति करना चाहिये, इन्हें त्यागना 
T. चाहिए.। इनमें, वेद का पठन. पाठन करना एवं सन्ब्योपासन करना 
इसका नाम ऋषियज्ञ है । अग्निहोत्र आदि करना देवयज्ञ कहलाता È i 
बलि, वेश्वदेब भ्रादिको को करने का नाम भूतयज्ञ है। घर में आए हुए 
अतिथि को भ्रन्नादि द्वारा सन्तुष्ट करना मनुष्ययज्ञ कहलाता है और श्राद्ध तर्षण 
झादि करना पितृयज्ञ कहलाता है । 


इस- प्रकार भगवान्‌ ने एवं अन्य शास्त्रकारो ने भी अनेक प्रकार से 
समझापा है कि भ्रज्ञानी मुमुक्षु को rer की शुद्धि के लिये, masq ही 
कर्म करना चाहिए, कर्म करने से ईश्वर का प्रसाद होता है; एवं ज्ञान की 
योग्यता प्राप्त होती है। निज wer के पालन से प्राप्त हई रामक़ृपा से 


- 


सन्त-समागम होता है। फिर सन्त कृपा से वेदान्त का श्रवण, मनन एवं 


निदिघ्यासन करके qq अ्रपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जाता दै । 


और जिन महापुरुषों ने आत्म कृपा, ईश्वर-कृपां, गुरु-कृपा एवं शास्त्र 
कृपा द्वारा पूर्णरूप से आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है उन प्रात्मज्ञानी 


" 
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` महापुरुषों को ज्ञानयोग निष्ठा के सिवाय और कुछ भी बि.सी प्रकार भी 
यज्ञादि कर्मानुष्ठान कर्तव्य नहीं है इस वात को समझते हुए भगवान जः 
: कहते हैं; -- i | Fi 
: Me d - "| fa 
, यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्व सानबः। |. 
ग्रात्मन्येव च सन्तुष्ट स्तस्य कार्य न बिद्यते ॥१७।।' अ 

अर्थात्त्‌ जो पुरुष आत्मा में प्रेम रखता है आत्म में तृप्ति पाता है और राम | 

में ही संतुष्ट रहता है, वह कृतकृत्य है; उस पुरुप के लिये कोई भी qi 
चाहे भौतिक हो याः वेदिक हो, कर्तव्य रूप से शेष रहता ही नहीं है। | CS 
जिन महानुपुरुषों ने समाधि अवस्था में निज स्वरूप परमानन्द का Wu पर 
अनुभव किया है, उन्हें फिर विषयानन्द- घसीटता नहीं है| ऐसे महापुरुष १ वि 
लिये विषय रस फीके हो जाते हैं । इसी बात को sma zu गोस्वाग T 
तुलसीदास जी भी फमति हैं कि:-- : | म 


“जानिय तर्बाह जीब जग जागा । š 
जब सब विषय विलास विरागा u 


>. 


| f 

ओर उस ज्ञानी महापुरुष को एक अखन्ड य्रद्वेत ara दर्शन होने i 
सम्पूर्ण इत प्रपंब व विषय स्वप्नवत्‌ बाधित होने के नाते कल्पित ( मिथ्या) प्रतीः 
होते हैं । प्रारब्ध संस्कारानुसांर प्राप्त विषय सुख भी आत्म सुख से तुच 
प्रतांत हाता ç अतः विषय तुच्छ एवं मिथ्या प्रतीत होने के नाते, तथा sÇ 
परमानन्द स्वरूप का अनुभव होने के नाते उसे विषय सुख की-कामर 
नहीं होती । भला राज्य-सुख का भोक्ता कौड़ियों की भीख क्यों माँगेगा। 
आत्मानन्द में क्षुद्र विषयानन्द तो अ्रन्तभूति हो जाता है। इस. बात'% 
समज्ञात हुए भगवान्‌ ने दूसरे अध्याय के ४६ X इलोक में कहा है कि -| रि 


“यावानथ उदपाने सर्वतः संप्लतोदके । 
तावान्सबंध्‌ वेदेषु ब्राह्ममस्य विजानतः h 


q 
ET 


| 
| 
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À अर्थात हे अजू न ! स्नान, पान आदि जितना प्रयोजन जैसे छोटे छोटे 

| जलाशग्यों में सिद्ध, होता है, उपना प्रजोजन सर्वत्र व्याप्त जळवाले महाम्‌ 
| जलाशयो में भी सिद्ध होता हो है । वस हो समस्त वेदोक्त काम्य कर्मों में 
| हिरण्यगर्भानन्द पर्यन्त जितना प्रयोजन सिद्ध होता है उतना प्रयोजन ब्रह्म ` 
| तत्त्वसाक्षात्कार कर चके ब्राह्मण को होता है । अर्थात्‌ उन सब से कहीं अधिक 
| आनन्द ज्ञानवान्‌ महापुरुष का प्राप्त होता Š । 


"$e. LT _ 


इसलिये वह ब्रह्मवेत्ता विद्वान्‌ पुरुष आनन्दस्वरूप आत्मा में ही रति, तृप्ति 
। एवं पुष्टि करता है। स्त्री आदि विषयो में रत तृप्त एवं संतुष्ट नहीं रहता। 
aa: ऐसा ज्ञानी महापुरुष, जो अपने आग में मस्त है; उसे च्‌कि किसी 
; विषय की कामना नहीं होती, IX सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को मिथ्या समझने के नाते 
j वेद के विधि निषेध में भी मिथ्यात्व निश्चय zz है, अतः उसका Wa कर्म कान्ड 
” में कोई श्रधिकार नहीं रहा उसके लिये कोई. लौकिक अथवा वैदिक कर्म कर्तब्य 
| रूप से शेष नहीं रहा । z 


— ma 


ग्रौर जो सच्चा जिज्ञासु वेदान्त के श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन में 
लग चुका है उसके लिए भी कोई यज्ञादि कर्म कर्तव्य रूप से बाकी नही रहता 
। इसी बात को समझाते हुए स्मृति कहती है कि -- 


s 


२७७ 


— t i B M Lo LUI a OMS 


“जिज्ञासायां संप्रवत्तो नाद्रियेत्कमंचोदनाम ।” 


अर्थात्‌ जिज्ञासा में प्रवृत्त हुआ कर्म विधि का ग्रादर न करे | 

भ्रतः इससे सिद्ध हुआ कि सिद्धग्रथवा साधक मुमुक्ष यति को कोई कर्मकान्ड 
का कतंव्य शेष नहीं है । इसलिये सर्वज्ञ भगवान्‌ कहते हैं कि “तस्य कार्य न 
विद्यते” अर्थात्‌ उसका कोई कर्तब्य नहीं है | 

इसी प्रकार श्री मदू भगवद्‌गीता के ३ तीसरे अध्याय के ९ से १५ इलोक 
तक भगवान्‌ ने ज्ञान मार्ग में Gap गृहस्थ साधक के लिये निष्काम यज्ञादि 
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कर्म रूप बहिरंगसाधनों का विधान करके फिर ज्ञान मागं में प्रवृत्त साधक के 
लिए शम दमादि साधन सहित वेदान्त के श्रवण, मनन व निदिध्यासन के 
अतिरिक्त अन्य कर्तव्य का निषेध किया और ज्ञानी महापुरुष के लिये दुनियां 
में कोई कर्तव्य शेष . नहीं है ऐसा, उपदेश करते हुए ज्ञानी महापुरुष की 
कृतकृत्यता एवं निरंकुश तृप्ति का निरूपण करके मनुप्य जन्म की सफलता 


की चरमअवस्था का निरूपण करके मानव मात्र के लिए ज्ञान मार्ग का Lana 


किया है। 





ac ED 
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आत्मा ही ब्रह्म हे 
-स्वामी मनोहर दास जी महाराज _ 
जिज्ञासा उत्पन्न होती है । कि मनुष्य जन्म पाकर वह जानने योग्य तत्त्व 
कौनसा है जिसे जानने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता और जन्म 
मरण रूपी दुःख क्ती निवृत्ति एवं परमानन्द की प्राप्ति हो जाती है! इस 
जिज्ञासा को शान्त करने के लिए श्री भगवत्‌ गीता के १३वें अध्याय के १२वें 
श्लोक में वाह रहे हैं कि :-- 
ज्ञेयं यतत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नृते । 


ग्रनादि मत्परमब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यतं ॥१२॥ 
भगवान्‌ कहते हैं कि हे अजुन ! मनुष्य जन्म पाकर जो जानने योग्य 
तत्त्व है, उसका मैं तुम्हें उपदेश दूंगा । अर्जुन कहता है, हें भगवान ! उस 
तत्व को जानने से बया लाभ होगा ? भगवान्‌ कहते हैं-जिसकों जानकर 
यह जीव संसार से मुक्‍त हो जाता है । सदगुरू के मुख से महावावयों को 
अर्थात्‌ जीव और ब्रह्म की एकता के बोधक (बोध कराने वाले) वाक्यों को 
सुनकर फिर उन वचनों के अर्थ का विचार करके, उस विचार से उत्पन्न हुए 
जान से जिस तत्त्व को जानकर (agaa करके) ग्रमृतस्वरूप अर्थात्‌ मोक्षस्वरूप 

परब्रह्म को प्राप्त होता है । उस तत्त्व का अच्छी प्रकार वर्णन करूंगा । 
इस प्रकार मोक्षरूपी परम फल को सुनकर जल्दी से जल्दी उस तत्व का 
उपदेश करें तो बड़ा अच्छा होगा । इस. प्रकार अजु न उस तत्त्व को सुनने के 
लिए मन ही मन माला फेर ही रहा था कि सर्वज्ञ भगवान्‌ उसकी उत्सुकता 
को जानकर उस परम तत्त्व का उपदेश देते. हुए कहने लगे कि हे जुन! वह 
परम तत्त्व परब्रह्म अनादिपन (Ea जिसकी आदि mata उत्पत्ति होती है. उमे 
ते हैं प्रादिपन और जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है उमे कहते हैं ग्रनादिपन । 

एसा ग्रनादिपन जो तत्त्व है बही Tan 
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aga कहने रंगा कि हे भगवन्‌ । मैंने सुना है कि वेदान्त ६ पदार्थ 


e 


को अनादि मानता है (१) qaaa: (२) मायाः (३) ईश्वर (v) जीव | 
(५) माया और ब्रह्म का सम्बन्ध और (६) जीव वईइवर का भेद । इस | 


प्रकार जब ६ पदार्थ अनादि हैं तो केवल ब्रह्म को अनादि बयों कहते हैं । 
भगवान्‌ बोले कि हे अजुन | बाकी ५ पदार्थ तो अनादि हैं परन्तु ब्रह्म 
अनादिपन्‌ है। यहाँ अनादिपन्‌ H मनुप्‌ प्रत्यय-ग्रहण किसी विशेषता के लिए 
है। नहीं तो जिसकी आदि याने उत्पत्ति maar कारण नहीं है बह है अनादि, 
यह अर्थ भ्रनादि शब्द से भी निकल सकता है फिर पन का ग्रहण व्यर्थ हो 


जायगा। क्योंकि संस्क्रुत व्याकरण जानने वालों की यह मान्यता है कि “न 


कर्मेधारायान्मत्वर्थीयो बहुब्रीहिध्येत्त दर्थ प्रतिपत्ति कर” अर्थात्‌ क्रम कारण से 
मत्वर्थीय प्रत्यय न करना यदि उसी अर्थ का. ज्ञान बहुत्रीहि समास से हो सके 


तो अत: यह मनुप्‌ प्रत्यय का ( पनका ) यदि विशेष अर्थ नं किया जायगा तो | 


उसका ग्रहण गौरव दोषयुक्त एवं व्यर्थ हो जायगा । अब पन के प्रयोग से GUT 
विशेष qd समझा जाय ? इसके उत्तर में “भूमि निदा .प्रशंसासु, eni, 
निशायने । सम्बन्धे|स्ति दिवक्षायां, भवति मनुपादय: ॥ “इस कारिका के अनुसार 
नित्ययोग अर्थात्‌ अतिशय श्रर्थ में मनुम्‌ प्रत्यय का प्रयोग समझना चाहिए। 

SAT में जो अनादिपना है वह अन्य पाँचों के प्रनादिपने से विलक्षण है अन्य 
पाँचों ग्रनादि होते हुए भी सान्त (अन्त बाले) हैं; परन्तु ब्रह्म अनादि भी है और 
aTa भी है बाकी adi का मोक्ष में अभाव हो जाता है, quu ब्रह्म का 
अभाव कभी नहीं होता । इस अतिशय को द्योतन करने fn भगवान Tau 
को अनादि न कह कर अनादिपन FZT । 


माया आदि अनादि पदार्थों से sar की विलक्षणता को और अधिक zqrz 
करने के लिए भगवान्‌ ब्रह्म के लिये एक (परम) विशेषण भी जोड़ रहे हैं। 
तू कि ब्रह्म निर्वयव, नित्य, कूटस्थ, असंग, चिद्रूप, ज्ञाता आन्तर और सब से 
महान्‌ है इसलिये ग्रेह़ परम तत्त्व अनादि माया से भी परे अर्थात्‌ अन्य हैं। 
वेद भी वहता हे कि" र 
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ग्र्थात्‌ वह शुद्ध ब्रह्म प्राण, रहित, मन--रहित, शुभ (स्वच्छ--निविकार) 
एवं पर अक्षर (माया) से भी परे अर्थात्‌ विलक्षण है i 
इस प्रकार वह परम तत्त्व अनादिपन होने से उत्पत्ति-शील कार्य से 
भिन्न हैं और परे होन से अव्यक्त कारण स्वरूप मायासे भी भिन्न दै di 
बात. को समझाते हुए आगे भगवान्‌ स्वयम्‌ कहते हैं कि”न सत्तन्नासदुच्यते" 
ग्र्थात्‌ हे अजु न ! वह परन्रह् न तो सत (कार्यरूप व्यक्‍त जगत) और न असत्‌ 
(कारण रूप अव्यक्त माया) ही कहा जा सकता दै । यहां शंका उत्पन्न होती है 
कि भगवान ने ब्रह्म को न सत, न असत कैसे कहा | क्योंकि जो पदार्थं सत 
नहीं वह असत्‌ होगा जसे बंध्या YA, और जो असत नहीं तो सत होगा | 
जसे सत का ग्रथ सुना है त्रिकाला बाध्य अर्थात जिसका तीनों asia (भूत, 
भविष्य, वर्तमान ) बाथ (दृढ़ परोक्ष fana निश्चय अर्थात अभाव प्रतीति) 
न हो वह सत है ऐसा सत्न तो केवल ब्रह्म है, फिर मसत कह कर ब्रह्म की 
सत्ता का निषेध क्यों किया ? | 
उत्तर----सुनो ! यही तो बेदान्त की कलियाँ हैं जो बिना गुरुमुख द्वारा 
सुने नहीं खिलतीं । मोटी भाषा में सत दो प्रकार का समझो एक नकली सत 
दूसरा असली सत । एक ब्यवहारिक संत दूसरा पारमाथिक सत । वास्तविक 
सत wa है जिसका हैपन (अस्तित्व - सत्ता ) कभी न टूठे | और नकली सत 
वह है जिसका हैपन केवल व्यवहार-काल में अथवा अज्ञान काल में रहे बाद में 
न रहे । जैसे ग्रह. घडा है, यह èga है, यह कुर्सी. है इस प्रकार इन नाम रूपों 
में हैपन (अस्तिस्‍््व) aa तक है जब तक वह शक्ल नहीं बदली है । यदि डंडा 
लेकर घड़े को फोड़ दिया जाय और कपड़े, टेबुल, कुर्सी को जला दिया जाय, 
फिर यह घडा है यह कपडा है कदोगे | नहीं ! देखा! इन विचांरे नाम रूपों 


का हैपन इनका था? सच्ची बात तो यह है कि अपना इसकी हैपने 


(अस्तित्व) तो था ही नहीं । गळा घड का मिट्टी के अछावा अस्तित्व दै? 
; +? 


जेवरों का स्वर्ण मे अळग अस्तित्व है ? या स्वर्ण से रूठकर अंगूठी Yah 


सकती है? नहीं maa में गंगटी रूपी अक्केति से सोना तो अलग 


रह सकता Eq परन्तु स्वर्ण के ब्रिना अंगूठी रुग आकार नहीं, रह सकता । 
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इससे सिद्ध होता है.कि अंगूठी की अपनी सत्ता अलग नहीं, सत्ता सोने की है । 
अतः अंगूठी है ऐसा न कह कर अंगूठी रूप से सोना है यह कहना चाहिए | | 
अर्थात्‌ अंगूठी का हैपन (afea) नकली है और स्वर्ण का हैपन असली है । 
जैसे सिनेमा के कल्पित संसार में लोग कहते हैं यह हाथी जा रहा है, यह घोड़ा 
है, यह मकान है, यह भ्रादमी है क्या वास्तव में यह सब वहाँ हैं ? नहीं! 
qal तो केवल लाइट है, जो फिल्म की उपाधि से भिन्न भिन्न आकृतियों मं 
भाष रही हे । 
अब आपने देखा वहाँ सिनेमा के परदे पर है केवल लाइट, पर लोग कहते 
हैं,-हाथी है घोड़ा हं । तो वहां दो प्रकार का हैपन हुआ । १ कल्पित हाथी 
घोड़ों का २रा लाइट का । हाथी घोड़ों का हैपन नकली हा ग्रौर वहाँ दृष्टांत 
में लाइट का ETT असली | | 
. इसी प्रकार जब रस्सी में सर्प की भ्रांति होती हौ, लोग कहते हैं सर्प है 
इसी प्रकार जब सीपी में चाँदी की भ्रांति होती हं लोग कहते हैं चांदी ह | 
तो बया वहाँ सर्प अथवा कल्पित चाँदी हं ? नहीं ! तो क्या हे? रभ्सो और 
सीपी । भ्रतः यहाँ भी दो प्रकार का हैपन हुआ असली हैपन रस्सी आदि का 
और नकली हैपन चांदी का । क्योंकि कल्पित चाँदी आदि का हैंपन सीपी 
थादि के ज्ञान में मिट जाता हं, परन्तु सीपी आदि का हैपन नहीं मिटता । इसी 
प्रकार जागने के बाद स्वप्न के हाथी घोड़ों का हैपन (अस्तित्व )मिट जाता हे, 
परन्तु अधिष्ठान साक्षी का हैपन नहीं मिटता । अतः साक्षी का aqa 
| (सतपना) असली है और स्वाप्निक पदार्थों का ZU (सतपना) नकली हँ । 
बस इसी प्रकार इस जाग्रत संसार के नाम रूपों का भिन्न भिन्न बदार्थों का 
दैपन मिटता रहता है, क्योंकि कोई संसार का पदार्थ सदा नहीं l 
सभी पदार्थ बदलते रहते हैं । यह शरी हीं रहे js 
s: ह शरीर भी एक दिन नहीं रहेगा; अतः इन 
संसार के पदार्थों में gaa (सतपना) । प्रतीत हो रहा है यह नकली 
है; क्योंकि वह हैपन (सतपना--अस्तित्व ) अ्रपना नहीं है, ue qur का 
है, सब में सत्ता (हैपन) ब्रह्म की है । ब्रह्म रूप सत्ता का कभी अभाव नहीं x 
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होता । यह सत्ता तीनों कालों में कायम Š । इसीलिए ब्रह्म में सतपना (सत्ता) 
असली 

वास्तव में सत का ग्रभाव कभी होता ही नहीं है । जिसका अभाव कभी 
भी हो सके वह असली सत ही नहीं उसमें जो सतपना प्रतीत होता है बह 
नकली है, अर्थात्‌ वह स्वतंत्र सत्ता शून्य है । 
श्री भगवान्‌ ने भी गीता के दूसरे अध्याय के १६वें इलोक में कहा 


नासतो बिद्यते भावो ना भावो विद्यते सत: । 


उभयोरपि दुष्टोऽन्तस्त्वन योस्तत्त्व afafa: u 

अर्थात सत्‌ वस्तु से विलक्षण ग्रसद्‌ रूप इस जगत की सत्ता (अस्तित्व) 
(अपनी निज की सत्ता) नहीं हो सकती और सत स्वरूप ब्रह्म की ग्रस्ता 
(अभाव) नहीं हो .सकता । इस प्रकार तत्त्व da ने सत्‌ ओर प्रसत्‌ के 
विषय में निश्चय किया है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जिसका कभी भी अभाव 
होजाय वह वास्तव में सत्‌ ही नहीं है, फिर भी यदि वह है रूप से सत्‌ प्रतीत 
होता है तो वह नकली सत्‌ Š । ऐसा नकलीसत्‌ ब्रह्म नहीं है और बंध्या पुत्र 
की तरह ब्रह्म भ्रसत्‌ भी नहीं है । इस बात को समझाने के लिए भगवान्‌ कह 
रहे हैं कि हे अर्जुन ! जो मनुष्य जन्म पाकर जो जानने योग्य ब्रह्म है, वह न 
सत्‌ है न ग्रसत्‌ है । “ब्रह्म न सत्‌ हैन असत्‌ है ^ इन शब्दों का इस प्रकार 
भी विचार कर सकते हैं । कि शब्द व्यवहार दो ही प्रकार से होता है; एक है 
रूप से दूसरा नहीं रूपसे । जैसे घड़ा है, टेबिल है, कुसी है, इनका जब इस प्रकार 
है, है रूप से व्यवहार किया जाता है तब इन्हें सत्‌ शब्द से कहा जाता है, और 
जैसे यहाँ घड़ा नहीं है, कूर्सी नहीं है, टेबुल नहीं है, भ्रथवा बंध्या पुत्र रोता ही 
नहीं है, खरगोश के सींग होते ही नहीं हैं; इनका जब इस प्रकार नहीं-नहीं रूप 
से व्यवहार किया जाता है तब इन्हें असत्‌ शब्द से कहा जाता है | 

ब्रह्म इस प्रकार के सत्‌ ग्रौर असत्‌ दोनों से न्यारा है । क्योंकि ब्रह्म 
निबिशेष, निगूण, निष्क्रिय' निर्धर्म एवं असंग होने से साक्षात्‌ वाणी का विषय 
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ही नहीं है । वेद भी कहता है कि “मनो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा महा” | 
अर्थात. मन सहित वाणी जिस निगुण ब्रह्म को न प्राप्त हो कर जहाँ से (जिस- | 
निगुण ब्रह्म से) निवृत हो जाती है “अतः जब बाणी उस निगुण ब्रह्म को 
साक्षात्‌ विषय ही नहीं कर सकती, तब सत्‌ श्रथवा ग्रसत्‌ शब्द से उसका | 
निरूपण dr हों सकता है? अर्थात सत एवं असत्‌ इन दोनों शब्दों से ब्रह्म का 
निरूपण नहीं हो सक़ता । x 

x 


प्रश्त उत्पन्न .होता है कि वाणी ब्रह्म को विषय क्यों नहीं कर सकती ? 
और यदि वाणी से ब्रह्म का ज्ञान न होता तो फिर उपनिषद्‌ आदि वेदान्त ग्रंथ 
किस .का प्रतिपादन करते हैं ! तुमने तो सुना है कि “सर्वे वेदा यन्पदमा- 
`: म्नन्ति' सभी.वेद जिस ब्रह्म पद का वर्णन करते É । यहाँ ब्रह्म को वेदवाणी 
- द्वारा वर्णन करने योग्य कहा ur है । “न॒ त्वौपनिषदं पुरुषं प्रच्छामि ।” मैं तो ; 
उस ओऔपनिषद (उपनिषद वाणी द्वारा कथन करने “योग्य ) पुरुष के बारे में 
` पूछता हूँ-“यहाँ भी ब्रह्म वेदान्ती द्वारा प्रतिपादन करने योग्य बतलाया गया है। 
' “सूरदास ज़ी भी कहते हैं कि “शब्दादि शब्द भयो उजियारो, सतगुरू भेदं बतायो | 
आपुनपौ ग्रापुनहि में पाग्नो ॥” भजन में सूरदास उस परम तत्व ब्रह्म को 
सदगुरू के महावाक्य रूपी शब्द द्वारा पाने योग्य बतला.रहे हैं । और वेदान्त में 
रह्म को केवल शब्द प्रमाण द्वारा ही. जानने योग्य बतलाया गया है फिर । 
कसे फर्माते हैं कि वहाँ ब्रह्म तक वाणी की पहुँच नहीं. है । समाधान- सुनों ! 
वाणी शक्ति-वृत्ति द्वारा, साक्षात ब्रह्म को (जैसे यह wer है ऐसे) faqa 
(Object) नहीं करती, परन्तु लक्षणा वृत्ति द्वारा ब्रह्मा को विषय करती है । 
'जब कहते हैं वाणी वहाँ नहीं पहुँच सकती समझना चाहिए शक्ति-बत्ति द्वारा ।. 
ओर जब सुनो कि सदगुरू के महावाक्य रूरी शब्द से. ब्रह्म का बोध à TT है, वः 
7, `Q 
समझना चाहिए लक्षणा वृत्ति द्वारा वेदान्त वणी z झ को विषय रतं है । यदि कहे 
कि हम ने तो यह सुना है कि ब्रह्म किस्ती का भी विषय (Object) नहीं 
होता तो फिर वेदान्त वाणी का विषय कैसे हो जायगा? तो उसका उत्तर 


यह है कि वास्तव में वेदान्त बाणी से हि š 
वचार उ त्पन्न | 
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ज्ञान भी साक्षात ब्रह्म को विषय नहीं करता, परन्तु केवळ आवरण (अज्ञान) 
को हटाता है । कहा भी है Pa aa वेदान्त भ्रावरण भंगे प्रवृता”। अर्थात्‌ सभी 
वेदान्त (उपनिषद आदि वेदान्त ग्रंथ) केवल आवरण के भंग करने में ही प्रवृत 
हुए हैं ग्रतः इससे सिद्ध हुआ कि वेदान्त वाणी की लक्षणा बृत्ति द्वारा ब्रह्म 
को विषय करती है का अथं है ब्रह्म को ग्रनावृत्ति (बेपरदा) करती हैन कि 
साक्षात्‌ विषय करती है। अतः यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म को कोई भी वाणी साक्षात्‌ 
विषय नहीं कर सकती । इमी दृष्टि से श्री भगवान अजुन से कहते हैं कि हे 


-अजु न! सत्‌ अथवा sqa किसी भी शब्द से ब्रह्म को वाणी साक्षात्‌ विषय नहीं 


कर सकती । अब प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि वाणी ब्रह्म क्रो विषय क्यों नहीं 
कर सकती ? सुनो-वाणी किसी. भी पदार्थ को चार प्रकार से विषय कर सकती 


है, अर्थात्‌ शब्द प्रवृति के कारण चार होते हैं (१) जाति (२) गुण ( ३) क्रिया 


(४) संबन्ध । जैसे घट, पट (कपड़ा) गौ,अश्व, (घोड़ा)मनुष्य आदि शब्द तो 
घटत्व qea गौत्व अश्वत्व श्रौर मनुष्यत्व झादि जातियों को लेकर ही अपने २ 
(पदार्थं का) ada करते हैं। और सफेद, नीला, पीला, म्रादि रंग रूप 
गुणों को लेकर ही, अपने २ अर्थ (पदार्थ) में प्रवृति होते हैं। म्रौर पाचक, 
पाठक आदि शब्द पकाना, पढ़ाना भ्रादि क्रियाओं को लेकर ही पने २ अर्थ को 
विषय (00]०८()करते š । धनवान, गो मान, विद्वान भ्रादि शब्द, रूप स्व [मी 
भाव आदि संबन्थो को लेकर ही अपने २ अर्थ (पदार्थ) को जताते हैं । 


परन्तु मनुष्य जन्म पाकर जानने योग्य इस आत्मस्वरूप परम ब्रह्म में 
जाति, गण, क्रिया और संबन्ध.इन चारों का प्रभाव है । “न सत्‌ कह कर 
भगवान ने ब्रह्म में सत्ता आदि जाति का भी अभाव बतलाया | ओर-यह 
जाति का निषेध गुण, क्रिया, और संबन्ध के निषेध का भी-उपङक्षण (इशारा 
करने वाला) है । 


“एक मेवा दवितीयम” यह श्रुति भी उस ब्रह्म को एक अद्वितीय रूप कहती x 
हुई , ब्रह्म में जाति का निषेध कर रही है। क्योंकि अनेक व्यक्तियों में रहने 
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बाळा जो एक धर्मे. है उसे जाति कहते हैं । जैसे अनेक गौग्नों में रहने वाला जो 
एक गोत्व धर्म है थवा अनेक मनुष्यों में रहने वाला जो एक मनुष्यत्व धर्म 
है उसे जाति कहते हैं। ऐसी जाति एक अद्वितीय ब्रह्म में नहीं बन सकती । 


इसे श्रकार वेद ने जैसे ब्रह्म में जाति का निषेध किया है उसी 
भकार गुण का निषेध करते हुए वेद कहता है “निगु'णं, निष्कियें शांतम्‌" यहाँ 
निगुण पद से वेद ने ब्रह्म में गुणों का निषेध किया है और निष्क्रिय इस पद द्वारा 
ब्रह्म में क्रिया का निषेध किया है । “अस्वंगो ह्ययं पुरुष: | इस वाक्य द्वारा वेद 
ने ब्रह्म को श्रसङ्ग कह कर ब्रह्म H संग ब्रर्थात संबन्ध का निषेध किया है 
इस भ्रकार वेदों ने भी ब्रह्म में जाति, गुण, क्रिया और संबन्ध इन चारों का निषेध 
किया हे । “अघात आदेशों नेति नेति” इस श्रुति ने तो ब्रह्म में सवं प्रपंच का 
निषेध किया है ऐसा जाति आदि.सभी धर्मो से रहित सब का ग्रात्मस्वरूप 
क Y LN तत्त्व है बह किसी भी शब्द का विषय 
| T S थवा असत्‌ इन शब्दों का विषय कैसे हो सकता है 
इसी दृष्टि से भगवान कहते हैं कि हे अजुन ! “नसत्तन्नास. दुच्यते” यह ब्रह्म 
न तो सत्‌ है शब्द से कहा जाता š | और न असत्‌ नहीं शब्द मे कहा जाता है | 


: वास्तव में यह है, और नहीं, दोनों जिसके द्वारा प्रकाशित होते हैं 
द साक्षी ही ब्रह्म है संपूर्ण प्रपंच का ज्ञान “है,” और “नहीं” इन दोही रूपों 
से हुआ करता है। जैसे यहाँ घड़ा है और यहां घड़ा नहीं है इन दो i र i 
HR i हां घडा नहीं है इन दोनों प्रतीतिय 
di ) क T जी साक्षी चेतन प्रकाशित कर रहा है अर्थात इन दोनों 
D रूप में जो चेतन तत्त्व भाषमान हो रहा है वह भाषमानता ही चेतन 
गाता SH š ब्रह्म शब्द का अर्थ है व्यापक, सो वह भाषमानता व्यापक है 
; इस भाषमान तत्व को ही ब्रह्म कहते हैं । 


ET हीता है कि यह भाषमानता व्यापक केसे है ? इसको समझने 
“ननमा का दृष्टांत लेलो । पदे पर जो हमें सिने 

° 55 दम सिनेमा-जगत दिखाई देता है, 

g क्या है ? यह हैं प्राकृतियां (शक्लें) और प्रकाश (लाइट) sq बतलाग्रो कि 
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जो भिन्न २ सिनेमा घरों (टाकीजों) में जो खेलचल रहे हैं, उनमें जो भिन्नता 
है वह आक्ृतिओं में है ्रथवा लाइट में तो कहना पड़ेगा कि यह भिन्नता 
केवल ग्राकृत्तियो (शक्लों) में है। बाकी प्रकाश सबमें एक स्वरूप है । ठीक 
इसी प्रकार आश्रो यहाँ ज्ञान पर, जिसे हम मोटी भाषा में कहते हैं जानकारी 
(वृत्ति ज्ञान) अब जानकारी का लक्षण (Defination) aur है? जैसे 
सिनेमा-संसार का लक्षण किया था आकृति एवं लाइट उसी प्रकार जानकारी 
कहते gl (१)ग्राकृति (मन की शवलें= वृत्ति) (२) भाषमानता (ज्ञान= 
प्रतीति .) । ग्ब वतला्ओो कि जो भिन्न २ व्यक्तियों को जो भिन्न भिन्न 
जानकारी हो रही. है, उसमें जो भिन्नता है वह apaadi (मनकी शकलों) 
में है अथवा भाषमानता में है तो कहना पड़ेगा कि यह भिन्नता केवल 
ग्राकृतियो में है बाकी भाषमानता (ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान) सामान्य रूप से सबमें एक 
स्वरूप है ।उसमें कहीं अन्तर नहीं । वह निरन्तर व्यापक है। उसे चाहे ज्ञाप्ति 
कहो, प्रमिति कहो, भान कहो, ज्ञान स्वरूप कहो, प्रतीति कहो, भाषमानता कहो 
सव एक स्वरूप है । उसे ही चिन्मात्र साक्षी कहते हैं और यह स्वयं प्रकाश 
झात्म तत्त्व सवंत्र व्यापक होने के नाते ब्रह्म कहलाता है। इसी बात को 
समझाते हुए भगवान कहते हैं कि हे aga! यह व्यवहारिक सत्‌ ओर ग्रसत्‌ 
तो उस साक्षी स्वरूप परब्रह्म के साक्ष्य (दृश्य==विषय= Objects) š । 
चू कि साक्ष्य (दृष्य) से साक्षी न्यारा होता है, इस लिये यह आत्म रूप से 
प्रत्यक्ष चेतन स्वरूप परंब्रह्म न सत्‌ है और न असत्‌ है । वह्‌ इस जागतिक सत्‌ 
एवं असत्‌ से न्यारा सब को साक्षी है । 
हीं सत्‌ असत्‌ का अर्थ ऐसा भी किया है कि सतू अर्थात्‌ यह कार्ये 

स्वरूप व्यक्त जगत और असत्‌ याने कारण स्वरूप अव्यक्त माया । ब्रह्म सतू 
अर्थात्‌ जगत भी नहीं है और naq याने माया भी नहीं है । दोनों से न्यारा 
दोनों का ग्रधिष्ठान दोनों का प्रकाशक साक्षी चेतन स्वरूप है । 

यदि कहो कि ब्रह्म संसार और माया से न्यारा क्यों है । तो सुतो | संसार 
नाम रूपं, जातिगुण व क्रिया आदि विशेषणो से विशिष्ट, उत्पन्न व नष्ट होने 
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वाला एवं दृश्य होने से, घड़े की तरह ब्रह्म नहीं हो सकता। वैसे सत्ता की 
दृष्टि से तो सारा ब्रह्माण्ड ब्रह्मस्वरूप है, परन्तु नामरूप की दृष्टि से यह 
संसार मिथ्या है । ब्रह्म इससे न्यारा है । क्योंकि ब्रह्मः सत्य है । ' श्रजो नित्य 
(ब्रह्म अजन्मा तथा नित्य है) इस वेद वचन के अनुसार ब्रह्म की उत्पत्ति एवं 
नाश नहीं होता । “अ्रग्नाह्मम्‌ गोत्रम शब्दम स्पर्शेम रूपम” इन्द्रिय श्रादि से ब्रह्म 
का ग्रहण नहीं होता, ब्रह्म अगोत्र (E, ब्रह्म शब्द रूपादि धर्मो से 
रहित इस वेद के बचनानुसार ब्रह्म नाम, रूप, जाति गुण 
व क्रियादि से रहित है। और “agg व्यवहार्यम्‌” (ब्रह्म दर्शन एवं 
व्यवहार का विषय नहीं है ) इस वेद बचनानुमार ब्रह्म दृश्य भी नहीं है। इन. 
वेद T से nr हुआ कि ब्रह्म महतत्व आकाश, पवन, तेज, जल, व 
पृथ्वी आदि सर्वे विकारों से अर्थात संपर्ण संसार से है Š 
भगवान्‌ ने “न सत्‌” (ब्रह्म सत्‌ लि यम का नी श्र Sg 
idi ST l [ नहीं है) इस प्रकार 
काये " ब्रह्म पने का निषेध करके ग्रागे कारण रूप प्रवति को कोई बहा न 
समझ aS इसलिए उसमें भी ब्रह्म पने का निषेध करते : हुए कहते हैं-- “ना 
Sarai” (वह वहा naq याने सत्‌ रूप जगत्‌ से विलक्षण कारणा रूप 
es n EUM sid. za m की तरह सावयव ज्ञेय और जड़ 
q । यद्यपि माया की सत्ता वहा की 


हीं है ` ` aT 
š ë 


यदि कहा जाय कि माया aena š 

एक ऐसा निय कि“ "ता RKA, S एवं जड़ कैसे है ? तो सुनो ! 
कार्य के गुणों म है कि “कारणगुणा हि कार्य गुणानारभन्ते” (कारण के गुण ही 
n T © T - 
हे हो गुण काब जे जाते हे UP याय मगर जो गुण कारण के होते 
S 9 आत > | ऐसा प्रत्यक्ष z पट 
के हैं देखा भी गया है ` 

a & - RT) I कि T TT 
"टीक हैं वे ही घड़े में आते हैं। जो गुण सोने B E 
भ्राते हैं। यदि अंगूठी qaq की है तो पो. !$ वे ही जेवरों में भी 
Fao ui को है तो पीली ही दिखेगी और सुवणं की तरट 
तजी भी होगी और यदि ग्रंगुठी चाँदी की है तो सफेद ही. दिखेगी ; T š 
* 6 RAT आर 
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चांदी जितनी ही मूल्यवती होगी । अतएव चकि यह प्रपंच रूप कार्य सावयव 
ज्ञेय, एवं जड़ है तो इसका परिणामी उपादान कारण रूप माया भी सावयव 
ज्ञेय एवं जड़ मानना उचित है । और चू'कि माया (ama) का बह्य ज्ञान से 
नाश होता है, प्रतः माया अनित्य है और जो अनित्य है वह विकारी होना 
चाहिए और जो पदार्थ विकारी होता है वह सावयव (uei वाला) होता 
है । इससे भी सिद्ध होता है कि माया सावयव 2 । माया में अनन्त शक्तियाँ 
एवं संस्कार रूप श्रवयव माने गए हैँ | । 

“में अज्ञानी हूँ ^ इस प्र शर ग्रज्ञानियो के श्रनुभव प्रमाण से यह सिद्ध 
होता है कि अज्ञान रूप माया ज्ञेय (ज्ञान का विषय Object) है और जो 
पदार्थं ज्ञेय होता है वह जड़ होता है। जैसे घड़ा ज्ञेय [ ज्ञान का विषय ] है तो 
जड़ भी है । इस प्रकार माया सावयव, ज्ञेय एवं जड़ है और ब्रह्म निरवयव, 
ज्ञाता एवं चेतन होने के नाते माया से न्यारा Š! 

यदि कहो कि ब्रह्म निरवयव, ज्ञाता एवं चेतन केसे है ? तो सुनो ! बेद 
ब्रह्म के बारे में कहता है “Fresa निष्क्रियं” [ब्रह्म कला aaia Su से 
रहित है और चूके निष्कल है इसलिये निष्क्रिय mata क्रिया से भी रहित है] 
इस वेद के बचनानुसार चू 'कि ब्रह्म निरवयव है इसलिये सावयव नहीं । और . 
“साक्षी चेता केवलो fagon” [ ब्रह्म साक्षी याने सबका दुष्टा चेतन स्वरूप 
केवल एक अटत व निग'णा है | इस श्रुति [ वेद] के अनुसार ब्रह्म चेतन होने 
से जड़ नहीं है। तथा ब्रह्म ज्ञेय भी नहीं है, क्योंकि da कहता है कि “स 
वेत्ति वेद्य न च तस्या(स्ति वेत्ता” [वह वहां ज्ञेय को जानता है पर उसका 
कोई ज्ञाता नहीं है; क्योंकि वह स्वयं प्रकाश है ] इस वेदानुसार यह सिद्ध 
होता है कि ब्रह्म किसी का ज्ञेय [ ज्ञान का विषय ] नहीं है। 

अब चकि माया aaa सावयव जड़ एवं ज्ञेय है और ब्रह्म सन्‌ [त्रिकाला 
बाध्य स्वरूप सत्‌] निरवयव चेतन एवं ज्ञाता है इसलिये ब्रह्म सत्‌ रूप माया 
से भी न्यारा है। इसी दष्टि से भगवान ने कहा कि हे अजुन | “न सत्तन्नास 
दच्यते” अर्थात जिसको जानने से मोक्ष पद की प्राप्ती होती है वह अनादिं 
परम तत्व ब्रह्म नतो सत्‌ याने कार्य रूप व्यवहारिक जगत्‌ है और न असत्‌ 
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अर्थात्‌ कारण रूप अव्यक्त माया है । परन्तु दोनों से न्यारा दोनों का. प्रकाशक 
साक्षी चेतन आत्म तत्त्व है। अतः यह सिद्ध हुआ कि साक्षी स्वरूप आत्मा को 
ब्रह्म रूप से निश्चय करने से ही मोक्ष पद अर्थात्‌ जन्म मरण रूप चक्कर की 
निवृत्ति और परमानन्द को प्राप्ती होती है । 

मतः मोक्ष का हेतु मनुष्य जन्म पाकर यही प्रत्यक्ष अनुभव करता है कि 
मेरा असली स्वरूप साक्षी आत्मा ही ब्रह्म है। ऐसा जिसने जाना उसने जानने 
योग्य को जान लिया । उसने अपना परम कर्तव्य पालन करके अपना मनुष्य 
जच्म सफल कर लिया । š 


3% शम्‌ | 
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जिन जिज्ञासश्रों को वेदान्त तत्व के 


पुस्तकें na आरम वेदान्त प्रचार मण्डल, 
रासंनगर पुष्कर रोड, अजमेर से प्राप्त कर 
सकते हैं । | 
१-श्री-विचार-सागर दर्पण sx दृष्टि 
afz तथा ब्रह्म-ज्ञान-रामायरा | 
स्सिलित जिल्द ३) T 
२-सुक्तावली _ ३७ नये पसे 
३-श्री-विचार-सागर पद्य-माग निःशुल्क 
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- साक्षी ब्रह्म स्वरूप इक, नहीं भेद को गन्ध । 
राग द्वेष मति के धरम, तामें मानत KU 
सन्तोष सुमति सादगी, साँग में भगवान! 
सबका बेड़ा पार हो, देवो भक्ति ज्ञान । 





श्रमिक प्रिंटिंग प्रेस १०७/२८९, ब्रह्मनगर कानपुर में मुद्रित 
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